2718 


HARYANA GOVT GAZ , SEPT. 30 , 1986 ( ASV.X. S. 1908 SAKI) 


[ PART I 


म मो . वि.एफ.डी. गडगा 15-- 85. 3 365 5 / --- कि हनियाणा के राज्यपाल की गये है कि मै. 1. उपायक्त , गड़गाव. 
2. प्रशामक , नगरपालिका नावड़, ( गुड़गांव के अमिक श्री मात्र निह पत्र श्री शिवाम. मात्र न बड़ पर समाप मार्कोट गड़गांव तथ 
उसके प्रवन्धकों के मध्य इस में हम वाद लिहित माम में कोई प्राद्योगिक विगद है । 


पार चंकि हरियाणा के गज्यपाल विवाद को स्थानिय न निदिष्ट करना बांछनीय मइबने है . 


हलिये अव . प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1917 को धारा 1ो माग ( 1 ) के गड ग द्वारा प्रदान की गई क्लियो 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के गज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना ग. 5 1 15-- :- श्रम १३. 15:35 . दिनांक 2 ) जन , 1978 के. 
पाथ पढ़त हा अधिसूचना मं . 13 495- जी - म 57112.15, दिनाक 7 करवर्ग, 15 द्वारा का अधिनियम में धारा 7. अधीन 
गटिन श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादाग्रत या उममें मृसंगत या उनमे मन्त्रित नीचे लिला मायन्या न्यायनिर्णः पंचाट नीन मान 
में देने हेत. निर्दिष्ट करने है जो कि अत प्रबन्धका तथा अमिक यात्र या ना विवादगान मामला है या विवाद में गमगा अथवा सम्बन्धित 
मामला है । 


क्या श्री हरपाल सिंह की गायों का ममापन न्यायोचिन तथा ठीक है , 


अदि नहीं तो ह कि गहन का हकदार है 


म . गो. वि . भिवानी ? -2633657---- कि हरियाणा के राज्यपाल की ये है कि मैं उनम्ल ग्राफिमा मान्दिा मन्त्रालय , 
पी . एच. एण्ड एच पो . एरिया , शिमला हिमाचन ) 2. गाइन लाईन, पी . न च. पी . रिया केटीयन , भिवानी के घमिक धनज 
सिंह, एक श्री नामह गांव हलवाम , तहमीन व जिला भिवानी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इनके बादबिहान मामले में कोई अद्यागिक 
विवाद है । 


और कि हरियाणा के राज्यणल विवाद का न्यानर्णय हेन निर्दिष्ट करना वाहनीय नमन है । 


इम लिये अब औद्योगिक विद्याद अधिनियम 1417 की धारा ।। को उपधारा ( 1 ) के चाट ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियां 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इम के द्वारा सरकारी अधिसूचना न . 11 - - अम 7:57 3,दिनांक नवम्बन. 97 ) 
के माथ गठिन सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन श्रम न्यायालय , राहतक को विवादग्रस्न या उसमें समान वा उनले सम्बन्धित नोचं 
लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाः नीत माम में देने हेत निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रवाका नया अमित्र के बीच या तो बिवादनम्न 
मामला है या उक्त विवाद से ममंगत अथवा सम्बन्धित है । 


. 


क्या श्री ब्रिज मिह की मेवाग्रा का ममापन न्यायोचित नया ठीक है यदि नहीं न क किम साह का वेदार है ? 

दिनांक । नितम्बर , 

1985 
सं . प्रो . वि . एफ.डी गड़गांव 1-86/ 33544 .--- चवि. हरियाणा में राज्यपाल की गयर कि में परिवहन प्रायक्ल , हरियाणा 
चण्डीगढ , 2. जनरल मैनेजर , हरियाणा रोडवेज , गड़गांव के अमिक श्री गजपान. पन्त्र श्री पून मिह. गांव मन्दवान, धोला नही 
सोहना, जिला गुड़गांव तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिन्छिन नामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है । 


और कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय देत निर्दिष्ट करना बांछनीय भमझते है । 


इनलिये अब , ग्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1917 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तिय ! 
का प्रयोग करते हए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना नं. 5-115- -अम 69 1 52 5.1, दिनांक 20 जून 1978 के साथ 
पढते हुए अधिसूचना म . 1 1 495- जी -श्रम-571 11215. दिनांक 7 फरवरी 1956 द्वारा उक्त अधिनियम की धाग के अधीन गठित 
श्रम न्यायालय , फरीदाबाद का विवादग्रस्त या उगम ममंगन या उगर्म सम्बन्धित नीचे लिला मामला न्यायनिचरा नाटनीन माम में 
देनेहेतु निर्दिष्ट करने हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादाग्रस्त है या विवाद में मगन अथवा सम्बन्धित मामला है । 


क्या श्री राजपाल की मेवानी का समापन न्यानोनित नया ठीक है । यदि नही तो यह वाहन का हमदार है 


अर. एम . अग्रदान . 


अ - मचिव हरियाणा नरकार . 

श्रम विभाग 


21831 CS ( H ) -- Govt. Press, U.T., Chd. 


